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PART - I 
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 

हरियाणा सरकार 


पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग 


अधिसूचना 
दिनांक 31 जनवरी , 2019 


क्रमांक 5038 से 5043.- पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 
( 1964 का पंजाब अधिनियम 20 ) की धारा 4 की उपधारा ( 3 ) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार , 
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग, अधिसूचना संख्या 12 / 215-2017 - पुरा / 3791-96 दिनांक 25 सितम्बर 2018 , के प्रतिनिर्देश 
से, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक को 
संरक्षित स्मारक के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 2, 3, 4, 5 तथा 6 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को 
संरक्षित क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं : 
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गांव / 


स्वामित्व 


विशेष कथन 


शहर 


प्राचीन 
तथा 
ऐतिहासिक 
संस्मारक 
का नाम 


पुरातत्वीय 
स्थलों 
तथा 
अवशेषों 


का नाम 


अनुसूची 
तहसील | संरक्षणाधीन किला संख्या 
तथा 

शामिल किए सहित क्षेत्र 
जिले जाने वाला 

जो संरक्षित 
का राजस्व 

किया जाना 
नाम खसरा / किला 

नम्बर 


के नाम 


है 


1 


2 


3 


4 


5 


6 


7 


8 


लाल गुंबद 


लाल गुंबद | सोहना 


सोहना, 


कनाल - मरला 


शामलाट 


195 / 

14 


गुड़गांव 


16 


18 


पट्टी 


195 / 


7 


195 / 
8/1 


मकबरे को स्थानीय रूप में 
लाल गुंबद कहा जाता है 
जो कि लोधी समय काल से 
सम्बन्ध रखता है । इस 
मकबरे में दो जुड़वा मकबरे 
है और साथ लगता एक 

और मकबरा है । जुड़वा 
मकबरे के बरामदे के 
लालरेत पत्थर स्तंभ अपने 
स्थानीय नाम के लिए 
जिम्मेदार हैं । जुड़वा मकबरा 
एक आयाताकार संरचना है 
जिसमें दो वर्ग के मकबरे 
हैं । बरामदा छत को समर्थन 
देने वाले कॉलम से बना है 
जिसके ऊपर छिद्रत गुबंद 
आकार की छत है जो 
अष्टकोणिय ड्रम पर बनी हुई 
है । यह मकबरा रबल 
मैसनरी तथा लाल पत्थर से 
निर्मित है जिस पर चुने की 
लिपाई की गई है । यह 
स्मारक लगभग 1475 से 
1525 ईसवी पूर्व 
पन्द्रवीं - सोलहवीं शताब्दी में 
दिनांकित किया गया है । 


धीरा खण्डेलवाल , 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, 

पुरातत्व तथा संग्राहलय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 


ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT 


Notification 


The 31st January , 2019 
No. 5038 to 5043.— In exercise of the powers conferred by Sub - section ( 3 ) of Section 4 of the Punjab Ancient 
and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act , 1964 ( Punjab Act 20 of 1964), and with 
reference to Haryana Government, Archaeology and Museums Department, notification Number 12 /215-2017 -Pura/ 
3791-96 , The 25th September 2018 , the Governor of Haryana hereby declares the ancient and historical monument 
specified in column I of the Schedule given below to be a protected monument and archaeological site and remains 
specified in columns 2, 3, 4, 5 and 6 of said Schedule to be protected area : 
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SCHEDULE 


Ownership 


Remarks 


Name of 
ancient 
Historical 
Monument 


Name of the Name of 
Archaeological village / 
Site and 

City 
remains 


Name of 
Tehsil 
and 
district . 


Revenue 
Khasra /Kila 
number to 
be 
included 
under 
protection . 


Area with 
Kila 
number 
which is to 
be 
protected 


5 


6 


8 


2 
Lal Gumbad 


3 
Sohna 


Lal 
Gumbad 


4 
Sohna , 
Gurgaon 


195 / 
14 


Kanal -Marla 

16 - 18 


7 
Shamlat 
Patti 


195 / 

7 


195 / 
8/1 


The tomb is 
locally known 
as Lal Gumbad 
which belongs 
to Lodi Period . 
The tomb 
complex 
consists of twin 
tombs and one 
adjoining single 
tomb . The red 
sandstone 
columns of the 
porch of twin 
tomb are 
responsible for 
its local name 
‘Lal Gumbad . 
Twin tomb is a 
rectangular 
structure 
consisting of 
two square 
tombs. Porch is 
composed of 
columns 
supporting a 
ribbed domical 
roof, on an 
octagonal drum . 
The 
construction 
materials are 
rubble and red 
sandstone with 
lime surkhi 
mortar . The 
monument is 
dated back to 
1475-1525 i.e. 
circa 15th - 16th 
century AD . 


DHEERA KHANDELWAL , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana, 

Archaeology and Museums Department. 


8540C.S . - H.G.P ., Pkl. 
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PART - I 
Notifications, Orders and Declarations by Haryana Government 

हरियाणा सरकार 


पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग 

अधिसूचना 


दिनांक 31 जनवरी , 2019 


क्रमांक 5038 से 5043.- पंजाब प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक तथा पुरातत्वीय स्थल तथा अवशेष अधिनियम, 1964 
( 1964 का पंजाब अधिनियम 20 ) की धारा 4 की उपधारा (3) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए तथा हरियाणा सरकार, 
पुरातत्व तथा संग्रहालय विभाग , अधिसूचना संख्या 12 / 215-2017 - पुरा / 3797-02 दिनांक 25 सितम्बर 2018, के प्रतिनिर्देश 
से, हरियाणा के राज्यपाल , इसके द्वारा, नीचे दी गई अनुसूची के खाना 1 में विनिर्दिष्ट प्राचीन तथा ऐतिहासिक संस्मारक को 
संरक्षित स्मारकों के रूप में तथा उक्त अनुसूची के खाना 2 , 3, 4, 5 तथा 6 में विनिर्दिष्ट पुरातत्वीय स्थलों और अवशेषों को 
संरक्षित स्मारक क्षेत्र के रूप में घोषित करते हैं : 
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जाने वाला 


1 


अनुसूची 
प्राचीन पुरातत्वीय गांव / शहर तहसील संरक्षणाधीन संरक्षित किया स्वामित्व 

विशेष कथन 
तथा 

स्थलों तथा का नाम तथा जिले शामिल किए जाने वाला क्षेत्र 
ऐतिहासिक अवशेषों के 

का नाम 
संस्मारक नाम 

राजस्व 
का नाम 

खसरा / किला 

संख्या 
2 3 4 5 6 

7 

8 
कुतुब खान कुतुब खान सोहना सोहना, 
309 

कनाल - मरला पंजाब 

कुतुब खान की मस्जिद ब्लॉक 
की मस्जिद की मस्जिद 

गुड़गाव 

20 - 5 वाक्फ चुंगी 1 में सांप की नांगली के 

बोर्ड पास उपस्थित है । यह एक 

आयताकार की संरचना है , 
जिसमें तीन खुले आर्क हैं 
जिसमें बीच की आर्क दोनों की 
तुलना में ऊंची और चौड़ी है । 
आर्क के सामने की दीवार 
महराब को अपने में समाहित 
करती है जो लाल पत्थर से 
बना हुआ है । कम ऊंचाई आर्क 
का बरामदा संरचना के दोनों 
सिरो पर उपस्थित है । इमारत 
के मध्य में एक गुंबद है जो कि 
ऊंचे अष्टकोणीय आधार के 
ऊपर बना हुआ है । यह मस्जिद 
रबल मैसनरी, लाल तथा स्लेटी 
पत्थर से निर्मित है । स्मारक 
लगभग 1550 ईसवीं को 
दिनांकित है । 


- 


- 


धीरा खण्डेलवाल , 
अपर मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार , 

पुरातत्व तथा संग्राहलय विभाग । 


HARYANA GOVERNMENT 


ARCHAEOLOGY AND MUSEUMS DEPARTMENT 


Notification 


The 31st January , 2019 
No. 5038 to 5043.— In exercise of the powers conferred by Sub -section (3 ) of Section 4 of the Punjab Ancient 
and Historical Monuments and Archaeological Sites and Remains Act, 1964 ( Punjab Act 20 of 1964), and with 
reference to Haryana Government , Archaeology and Museums Department, notification Number 12/ 215-2017 
Pura/ 3797-02 , The 25th September 2018, the Governor of Haryana hereby declares the ancient and historical 
monument specified in column I of the Schedule given below to be a protected monument and archaeological site 
and remains specified in columns 2 ,3 , 4 , 5, 6 and 7 and of said Schedule to be protected area : 
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Schedule 


2 . 


5 


8 


Name of Name of the Name of Name of Revenue Area with Ownership Remarks 
ancient 

Archaeological village / Tehsil and Khasra Kila number 
Historical Site and City district. /Kila 

which is to 
Monument remains 

number to be protected 
be 
included 
under 

protection . 
3 4 

6 

7 
Qutab Qutab Khan ki Sohna Sohna, 309 Kanal - Marla Punjab 

Qutab Khan ki 
Khan ki Masjid 

Gurgaon 

20 - 5 Wakf Board Masjid is located 
Masjid 

near saanp ki nangli 
at Block Chungi 1 . 
It is a rectangular 
shaped structure 
with three arched 
openings leading to 
the interior, with 
central opening 
being higher and 
broader than the 
rest. The wall 
facing the archways 
houses the mehrab 
in red sandstone. A 
low arcaded 
verandah is located 
at both ends of the 
structure, 
enveloping the 
sides. A dome is 
located at the center 
of the structure 
resting on a high 
octagonal base . The 
construction 
materials are rubble , 
red and grey 
sandstone. The 
monument is dated 
back to circa 
1550 AD . 


DHEERA KHANDELWAL , 
Additional Chief Secretary to Government Haryana , 

Archaeology and Museums Department. 


8540C.S.H.G.P ., Pkl. 


. 


